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AA रोगों पर सरल भाषा में सचित्र तथा बिस्तृत प्रकाश डाला गया है । शि 


V ४४ 
M 9 
A राजेश दी | À 
BY: Uy क्षत | Wy 
mh fT 

१ Æ ॥ 

शि पुस्तक N 

Yi / भण्डार का नया नाम YW 

शर. . इस पुखाक के प्रकाशक का तया पता शर. 

हिन्द पुस्तक भण्डार |), 
TR Tai बाली दिल्लॉ-६ फोन २६६३१४ i WN = 
FE उम नई सड़क, दिल्की-६ २ YA 
ala uu au 


ee 0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection . 


Bh dr lak DBS Lf 
. 


> - 


~ 


Š Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


wá 


M सात सद्र यार आने वाली ठण्डेमुल्कोःकी yA 
AKA eS गरम ES िवासियो के स्वास्थ्य तया धनको चौपट कर 
रही al अपने देश में ही उन aaa से तथा प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों से अपने 
ETT घन की रक्षा कर निरोग बने रहने कै लिए निम्नलिखित युस्तके मंगाकर 
ग ढोतो तले उंगली दग लेंगे । ३0) मू. की पुस्तकें एकसाथ मंगाने पर डाक 
विम रहेगा। प्रत्येक आर्डर पर रोगों की चिकित्सा तथा फैमिली चिकित्सा? 
नामक तीन रुपये शल्य की दो पुस्तकें इनाम के ष में मुफ्त दी णावेंगी/ 
y चाली पुस्तक पुष्पणुलाळ,अरण्ड; सॉफ TAR | 
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लिसोडा, sighgd, चना, तेलसरसों , N- FAPT- .दारवे, Yorn 


dar, पीपल; बबूल, बरगद, मेहुर्दी , संत्याचार्श; 
SAAT, ढाक, त्रिफला, प्यान; लहसुन, ह गाजर 
नमक , बादाम, कड़ी, घी. 
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गुण तथा उपयोग सीरीज का ७५ पिच्छतरवां पुष्प 


पान केंगुरा तथा उपयोग ... 


[पान की विभिन्न किस्मों का परिचय, वानस्पतिक विवरण, रासा- 
यनिक संघठन, विभिन्न भाषाग्रो में नाम, Wad, ताम्वूल सेवन . % 
fafa, कृषि, विभिन्न रोगों पर लाभकारी पान के श्रौषबीय उपयोग - 


तथा विशिष्ट योगो की सर्वाङ्गीण जानकारी प्रस्तुत करने वाली 
सचित्र पुस्तक] 0 


लेखक 
राजेश दीक्षित. 


॥ L प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान मुल्य 12.00 
| 2. प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार F 12.00 
3. प्राकृतिक चिकित्सा महिमा 3 12.00 
4. विभिन्‍न रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा 2) 12.00 
5. पानी, धूप, मिट्टी हारा संव रोगों का इलाज ,, 12.00 


उपरोक्त पुस्तकें भी छपकर तैयार हैं । 


सभी प्रक्रार की पुस्तकें मिलने तथा वी. पी. द्वारा मंगाने का एक मात्र स्थाना! 


पुसतक भण्डार का नयानाम कू. 
इस पुस्तक के प्रकाशक का नया पता ' 


` हिन्द पुस्तक 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


. ` चेतावती 

| भारतीयं कापीराइट एक्ट के भ्रधीन इस पुस्तक का कापीराइट भारत सरकाः 
के कापीराइट आफिस द्वारा gaat है, श्रः कोई सज्जन इस पुस्तक क| 
नाम, घ्रन्दर का मटर, डिजाईन, चित्र का सेटिंग या किसी भो भ्रंश को भारा 

को किसी भी भाषा में नकल या तोड-मरोड़ कर छापने का साहस न करें 
अन्यथा कानूनी तौर पर हज-खचं व हानि के जिम्मेदार होंगे । | 


सावधान | 
आवदयक सूचना | 


इस पुस्तक में संग्रहीत नुस्खे 

व सम्पादक ने काफी सावधानी खे हैं; फि 

भा प्रत, प्रफरीडर की गलती अथवा व्यक्ति 

Saale तथा जलवाग्रु की प्रतिकूल द्‌ 

कोई Gat हानिकारक भी हो सकत 

को चाहिए फि पुस्तक में लिला कोई भी 

- से पहले किसी दचालोफाइड वध, Sara, Si q4 

चिकित्सक से मशवरा ग्रवव्य ले लें, क्योंकि किसी नसले के हानिकारक ad 

की दशा में लेखक, सम्पादक, पब्लिशर या प्रेस कतई जिम्मेदार नहीं होंगे। | 
vai _प्रकाठाव | 

; © कापीराइट देहाती पुस्तक भण्डार 
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दो शब्द 

Qm देश के प्रायः सभी भागों में पान खानै का विशेष [प्रचलन 
है । इसके साथ ही आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, 
आंध्र, मैसूर, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में पानों की खेती भी खूब की 
जाती है । देशभर में सर्वत्र पान की दुकानों को पाया जाना इसकी लोक- 
प्रियता का प्रबल प्रमाण है । 

पान का उपयोग केवल मृख-शुद्धि तक ही सीमित नहीं है । विभिन्न 
रोगों को दूर करने के ग्रौषधीय गुण भी इसमें प्रचुर परिमाण में पाये जाते 
हैं। पाने के स्वरस की भावनाएं देकर विभिन्न झ्रौषधियों के गुणों में वृद्धि - 
करना तथा अनुपान के रूप में पान के स्वरस का सेवन कराना चिकित्सक, 
समाज में सैकड़ों वर्ष से प्रचलित है । इस प्रकार पान स्वाथ्योपयोगी गुणो का 
भण्डार है । 

(प्रस्तुत पुस्तक में पान की विभिन्न किस्मों का परिचय, वानस्पितिक 
विवरण, रासायनिक संघठन, विभिन्न भाषश्रों में नाम, कृषि ताम्बूल सेवन 
विधि, गुण-धमं तथा प्रयोग एवं विभिन्न रोगों पर लाभकारी औषधीय योगों 
का विस्तृत एवं सचित्र विवरण प्रस्तुत किया गया है-आशझा है, पाठकगण 
इससे पर्याप्त लाभ उठायेंगे । 

@िइस पुस्तक के लिए सामग्री चयन में हमें जिन-जिन सूत्रों से सहायता; 
प्राप्त हुई है, उन सभी के प्रति हमें हृदय से कृतज्ञ हैं। 


जगन्नाथपुरी, मथुरा । --रा जझ दीक्षितः 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection . 


OS ०. TF EA 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


HATU 


'सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) निवासी 
अपने परम आत्मोय 
श्री रमेश चन्द्र जी दरगड़ 
क्रो ' 
` सस्नेह 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


- विषय सूची 
पृष्ठसंख्या: 

सामान्य-परिचम à १०- 

` वानस्पतिक-विवरण १४. 
पान की उपज १५ 
पान के भेद t ; १६ 
रासायनिक संघठन ae २२ 
विभिन्न भाषाओं में पान के नाम _ २४. 
गुण-वर्म तथा प्रयोग * RY 
ताम्बूल-सेवन विधि २६ | 
पान के बीडे में प्रयुक्त होने वाली Teal के संक्षिप्त गुण-घमं २९ | 
प्रयोज्याङ्ग - F ३० 
विभिन्न रोगों पर पान के औषधीय उपथोग : | ३१ 2 
पारे का विष ३१ | 
कुचला का विष ३१ 
सर्प-विष ETE A 
विच्छ, छिपकली ग्रादि का विष j RV 
भांग, गाजा, AA एवं मदिरा का नशा i तिर. 
सन्तति-निरोध ३२ 


` 


शीतजन्म स्वर-भङ्ग 7 SIA 
स्वर-शुद्धि 
कफजन्म कण्ठावरोध 
नासाख्राव 
` जुकाम 

. बच्चों का खु या 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


G 

` संख्या TS 
आंडकोषों में पानी उतर आना ३५ 
वेदनायुक्त ब्रण ३५ 
मुंह के छाले ३५ 
ZA और शोथ ३५ 

atqa 3 

fax का ददं ३ 
कान का ददं ३६ 
आंखों की वात-पीड़ा ३६ 
नेत्राभिष्यन्द ३७ 
हृदय की दुर्बलता av 
ज्वर ३७ 
विषमज्वर ३७ 
-इवास ३७ 
आमाशय की निबंलता ३८ 
He को दुगन्ध , ३० 
पान के विशिष्ट औषधीय योग 3z 
ताम्बुलासव (१) 2 
ताम्बूलासव (२) R 
“ग्रकताम्बूल Ya 
Wad ताम्बूल (१) Fo 
' शर्बेत ताम्बूल (२) YA 
वआवस्यक ज्ञातव्य र 
“पान को कृषि ya 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy - 


पान के गुण तथा उपयोग 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सामान्य-परिचय a 
1रतवर्ष में पान खाने का ज्ञोक सहसों वर्ष पुराना हैं, अतः | 
यहां के सभी निवासो इससे भली-मांति परिचित हैं। काकमीर से | 
लेकर कन्याकुमारी तक तथा HATA से लेकर महाराष्ट्र तक सत्र | 
पान की दुकानें पाई जाती हैं । a 
` पानके पत्ते को प्रायः कत्या, चूना लगाकर तथा सुपारी के | 
टकडे रखकर खाया जाता है। हमारे देश के श्रनेक भागों में भोजन | 
करने के बाद पान खाने का विशेष प्रचलन है । कुछ लोग तो दिन | 
में कई-कई बार पान का सेवन करते हँ । 
पान के पत्तों में विटामिन 'सो' प्रचूर परिमाण में पाया जाता 
है । यह हृदय, यकृत तथा (मस्तिष्क के लिए बलवद्ध क है । यह पाचन 
शक्ति को बढ़ाता तथा मुख को शुद्ध करता है । ब्लोरोफिल से युका ' 
होने के कारण इसे दार्तो के लिए भी लाभकारी माना जाता है | 
पान के पत्तों का रस ग्रौषध के रूप में व्यवहृत होता है। पान क| 
रस में ज्वर तथा खांसी को नष्ट करने का विद्वेष गुण है ! अनुमान | 
रूप में यह अनेक औषधियों के साथ दिया जाता है । |: 
हिन्दू लोग पान के पत्ते को बहुत पवित्र मानते हैँ। d ॥ 
आदि धामिक Scat में इनका प्रयोग किया जाता है । 
ग्राथिक दृष्टि से पान की खेती बहुत लाभदायक रहती है । 
के ग्रोषधीय उपयोग तथा कृषि के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक थार 
लिखा जायग्ा। । | 


पान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक प्रचलित लोक कथा 1 
प्रकार है-- 
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महाभारत के युद्ध के बाद जब पाण्डवो ने भ्रश्‍वमेघ यज्ञ किया, 
उस समय उन्हें माङ्गलिक कार्यों के लिए एक विशिष्ट प्रकार के द्रव्य 
की आवश्यकता अनुभव हुई । पाण्डवों ने इस उद्देश्य की पूति के 
लिए नागराज वासुकि के पास अपना एक विशेष दूत भेजा । तब 
वासुकि ने अपनी कराज्भ ली का ग्रग्रभाग काटकर उस दूत को दिया 


आर यह कहा कि इसे भूमि में रीप देने से एक वनस्पति को बेल 

उत्पन्न होगी, जिसके पत्त माङ्गलिक कार्यों के लिए प्रशस्तः होंगे-इस 
प्रकार पाण्डवों की अभीष्ट-पूति हो जायगी ।'दृत्त उसे लेकर पाण्डवों 
के पास लौट आया तथा पाण्डवों ने उसे पृथ्वी में बो दिया, जिससे 
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पान की बेल उत्पन्न हुई। नागराज की कराङ्ग,ली से उत्पन्न होने 
के कारण ही इस बेल का नाम 'नागपल्ली' रखा गया | 
उक्त लोक-कथा 'बरई' (पान का ही व्यवसाय करने वाली, 
एक जाति विशेष) लोगों में विशेष प्रचलित है । परन्तु इसे पौराणिक 
दष्टि से भी इसलिए प्रामाणिक नहीं माना जा सकता कि इस कथा 
के भ्रनुसार तो पृथ्वी पर पान की उत्पत्ति द्वापर युग के श्रन्त में ही 
होनी चाहिए, जबकि रामायण आदि त्रेतायुग के कथा-ग्रन्थो में भी 


as (ताम्बूल) का वर्णन प्रचुरता से पाया जाता है तथा ऐसे प्रमाण 
मिलते हैं कि हम देश में पान का व्यवहार हजारों वर्ष पूर्व से होता 
AAT AT रहा है। ; 
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्रौषघ के रूप में पान का उपयोग बहुत बाद में प्रचलित FAT, 

यह बात इससे सिद्ध है कि प्राचीन श्रायुर्वेदिक ग्र थों में इसका उल्लेख 

नहीं पाया जाता। केवल चरक' के सूत्रस्थान में, मात्राशितीय 

श्रध्याय में रूचि-सौगन्ध की वृद्धि के लिए सुपारी, कंकोल, जायफल, 

इलायचो तथा कस्तुरी के साथ इंसे मुख में धारण करने का विधान 

वर्णित है तथा सुश्रुत के भ्रस्तपान-विधि श्रध्याय में भी इसका ऐसे ही 
सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है। वक T 

बहुत समय बाद जब बैद्यो को पान के औषधीय गुणों का.अनु- 

- भव प्राप्त हुआ, तब वे इसके रस का उपयोग औषधियों में भावना 
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देने के रूप में करने at वर्तमान काल में भी इसका सर्वाधिक | 
ब्रौषधीय-उपयोग भावना देने ग्रथवा ग्रनुमान के रूप में ही किया | 
जाता है । | 
मुगलों के शासन-काल में ताम्बूल खानेंका प्रचलन अत्यधिक । 
हुआ मरौर इसे विलास waar शौक की वस्तु समझा जाने लगा। | 
तब से इस शौक का जनसाधारण में अत्यधिक प्रचलन हुआ है और | 
आज भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों के करोड़ों व्यक्ति नियमित रूप | 
सें इसका सेवन करने के ग्रादी बन गये हैं । 


वानस्पतिक विवरण 


पान की बेल गुडूच्यादि वर्ग तथा पिप्पली अथवा मरिच-कुल की | 
बहुवर्बायु लता है । यह १५ से २५ फुट तक लम्बी फैलती है । इसका | 
तना कड़ा, दृढ़ तथा गांठ वाले स्थान पर कुछ मोटा होता है। 
इस लता के पत्ते ३ से ८ इंच तक लम्बे हृदयाकृति AAAT भ्रण्डा- 
कार, चिकने, श्रग्रभाग में नोंकदार तथा प्रायः ७ शिराश्रों से युक्त | 
होते हैं। खाने तथा श्रोषधीय-प्रयोगो में प्रायः इन्हीं का व्यवहार | 
किया जाता है । इनका पत्र-वृन्त लगभग १ इंच लम्बा होता है तथां | 
ुष्प-काण्ड में ही गुच्छो में लगने वाले, वुन्त-रहित तंथा एक लिङ्गी | 
होते हैं । इसके फल गुच्छो में लगते हैं, जो लगभग चौथाई इंच लम्बे, | 
भांसल तथा चपटे होते हैं। इन फलों को 'पान-पिप्पली' कहा जाता | 
है। पुष्प बसन्त ऋतु में तथा फल ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं । 
पान की बेल को बांस के मण्डप भ्रथवा लकड़ी की टट्टियों में 
लगाया तथा पाला जाता है । पान की खेती इसी ढुंग से की : जाती 
है । पान को खेती के सम्बन्ध में विशेष वर्णन_इस पुस्तक के अन्तिम 
प्रकरण में किया गथा है। परन्तु कहीं-कहीं इसकी ,लताए वृक्ष श्रार्दि 
का ग्राश्रय लेकर बढ़ती हुए पाई जाती हैं। ऐसी लताओं. के पत्त 
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बहुत छोटे, स्वाद में कडूए तथा शिरा-जल से व्याप्त होते है । 
उन्हें निकृष्ट कोटि का माना जाता है । पान की बेल के पत्तों को 
ही 'पान! के नाम से पुकारा जाता है। 


पान की उपज 


पान की फसल के लिए मानसूनी वातावरण श्रधिक उपयुक्त 
रहता है | जिन जगहों पर पान की ठंडी छाया, उपयुक्त नमी तथा 
मिट्टी में तरी प्राप्त होती रहती है, वहां इसकी बेलें सरलता से 

- बढ़ती हैं। इस दृष्टि से बम्बई का बेसिन प्रदेश तथा श्रसम के qat- 
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तर पहाड़ी क्षेत्र पान की उपज के लिए सर्वोत्तम सिद्ध हुए हैं । यहां 
वृक्षों की छाया तथा सुपारी के वृक्षों के बगीचों में पान की खेती 
सुविधापूर्वक की जाती है श्रौर उनकी बेलों के लिए किसी प्रकार 
का ढांचा तैयार करने AAA कृत्रिम वातावरण उत्पन्न” करने को 
आवश्यकता भी नहीं होती । परन्तु: चूंकि पान की मांग अधिक रहती 
है, अतः कृत्रिम वातावरण उत्पन्न करके इसे प्राय: सम्पूर्ण भारत में 
उत्पन्न किया जाता है। | 

पान उत्पन्न करने वाले राज्यों में ग्रसम, पश्चिम बंगाल, मैसूर, 
मद्रास, बम्बई, केरल, ग्रान्धरप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश मुख्य 
हैं। श्रोलंका में भी पान बहुत पैदा होता है । 


पान के भेद 


देश-भेद से पान की श्रनेक किसमें पाई जाती हैं। रंग, स्वाद तथा 
गन्ध ग्रादि को विभिन्नताग्रों के आधार पर भी पान को किस्मों के 
WA वर्ग ya गये el एक हो वर्ग के पान के पत्ते अनुकूल 
ति में आकार में बड़े तथा स्वाद में कम चटपटे होते हैं, 
$ 7 कम अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न उसो 
; ~ में छोटे तथा स्वाद में अधिक चटपटे पाये जाते 
॥ न [र एवं चटपटाहट के ग्राघार इनका वर्गोकरण 
नहीं किया जा सकता । २ 
राजनिघण्टु में पान के ७ भेदों का उल्लेख किया गया है-- 


; ue (सिरिपाडी पान), २. ग्रम्लवाटो (आंवाड़ेपान) 

he ( (मालवा देशो पान) ,४. पटूलिका (आन्ध्र देसी पान), 

JI सायसी (पान), गुहागेर (अड़गर पान) तथा ७. हो स- 
या  (समुद्रश्रान्ती पान) । 
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वर्तमान काल में भारत के विभिन्न राज्यों में पान की जो प्रमुख 
किसमें पाई जातो हैं। उनके नाम' तथा विशेषताश्रों के सम्बन्ध से 
नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए | 


आसास की किस्में 
१. अससी इस किस्म का पान मध्यम हल्के स्वाद वाला 
| होता है। | 
२. बंगला यह बहुत हल्का होता है । 
३. सांची यह सुगन्धित होता है। 
४ खाजी यह बहुत-कड़ा होता है। 
श.सीठा यह मीठा होता है। 
उत्तरप्रदेश को किसमें 
१. महोबा--इसके पत्ते मोटे तथा सबसे बड़े होते हैं । कच्चे 
होने पर कुछ अधिक चरपरे तथा पक जानें पर कम चरपरे लगते हैं। 
खाने पर इनकी छ्‌ छ बहुत कम वचती दै । यह किस्म उत्तरप्रदेश के 
श्रतिरिक्त मध्यप्रदेश. के छतरपुर-रीवां क्षेत्र में भी खूब पेदा होतो हे! 
२. मगही-इसके पत्तों का रंग सफेदी;लिए होता है। वे आकार में 
छोटे होते हैं तथा पक्रनें पर भो मुलायम बने रहते हैं। इसो किस्म 
को एक उप-जाति 'जगन्नाथो' के नाम से प्रसिद्ध है। यह किस्म 
वाराणसी क्षेत्र में प्रधिक उत्पन्न होती है । | 
 ३.कपूरो-इस किस्म के पत्तों का रंग भो मगहो से मिलता-जुलता 
है।.इसक्ने पत्ते मध्य मोटाई वाले तथा कुछ अधिक चरपरे होते है । 
परन्तु इसे श्रच्छो श्रेणी का नहीं माना जाता | 
४. मद्रासी-यह किस्म भो कपूरो से मिलती-जुलूतो है तथा 
भिन्नकोटि की ही मानी जाती है । 
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| ५ देसीविसावरी-इसके पत्ते पतले तथा लम्बी नोक वाले होते 
हैं। नसें गुलाबी रंग की होती हैं। यह किस्म खाने में बहुत उच्च- 
कोटि की मानी जाती है । 
६. देसी बंगला-इसके पत्ते देसदिसावरी से कुछ मोटे, छोटी नोंक 
वाले तथा स्वाद में कुछ चरपरे होते g | 
७. सेहु ग्रा-इस किस्म के पत्ते पूर्वोक्त किस्मो से कुछ मोटे होते 
हैं तथा उनमें नसे भी अधिक होती हैं। यह मुह में भ्रधिक देर तक 
. ठहरता है। यह किस्म उच्चकोटि की मानी जाती है । 
८. कलकत्तिया बंगला--इस किस्म के पत्ते मोटे तथा लौंग जेसे 


चरपरे होते हैं। चबाने के वाद इसकी छू छ बच जाती है। इसे मध्यम 
कोटि का माना जाता है।. 


: ९. ककेर--इस किस्म के पत्ते लम्बे, पतली नसों वाले तथा स्वाद 
में सामान्य होते ह । इसे निम्नकोटि का माना जाता है । 


aan बंगाल की किसमें 


१. भुवत-यह किस्म बंगला पान! के नाम से प्रसिद्ध तथा लोक 
प्रिय है। इसे रोग निरोधक माना जाता है। भ्रौषधीय उपयोग में 
इसी किस्म को सर्वाधिक ग्रहण किया जाता है। 


२. धोला गोडा-यह किस्म बहुत श्रच्छी मानी जाती है, परन्तु 
A 'रोगशीलता' अ्रधिक होती हैं। श्रत: इसका स्थान गरब qaa 
ले लिया है तथा इस किस्म की खेती बहुत कम की जाती है । 


३. सांची, ४. भगही, ९. मीठा- इन तीनों किस्मों को केवल 


Te में उत्पन्न किया जाता है और ये सभी बहुत अच्छी मानी 
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महाराष्ट्र की किसमें 

१. देसी--यह किस्म बम्बई के बेसिन, क्षेत्र में पैदा की जाती हैं 
तथा अत्यधिक लोक प्रिय है। , 

२. बंगला--इस किस्म को पूना क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है t 
यह भी ग्रच्छी किस्म है । इसका पत्ता लम्बा होता है । 

कुरही--इस किस्म को भो पुना क्षेत्र में पेदा किया जाता है 

इसके पत्ते सुडौल होते हैं । 

४. कपुरी, ५. काला--ये दोनों किस्में सौराष्ट्र-क्षेत्र में उगाई . 
जाती हैं तथा वहां लोकप्रिय है ॥ 

६- नलेकर--इसे बेसिन-क्षेत्र में उगाया जाता है। यह लम्बी 
- संकरी तथा अधिक उपज देने वाली किस्म है । 


७. कालापान- इस किस्म का पत्ता गहरे हरे रंग का, AIST तथा 
चरपराहट लिए होता है। यह किस्म उत्तर भारत में प्रधिक लोक 
प्रिय है । 

nin की किसमें 

१. लवंगी, दिसावरी--ये दोनों किसमें हैदराबाद-क्षेत्र में उत्पन्न 
की जाती है और वहां भ्रत्यधिक लोकप्रिय हैं । 

केरल को किस्में 

१. देसो--इस किस्म के पत्ते छोटे होते हैं। इसे उत्तम श्रेणी की 
माना जाता है, परन्तु इसकी उपज कम होती है। - 


२. कटाकोटि--इस किस्म के पत्ते चौड़े होते हैं। यह देसी से 
अधिक उपज देने वाली सुधारी हुई किस्म है | 
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३. पुड्कोटि--इस किस्म के पत्ते चोड़े होते है। तथा श्रधिक 
“समय तक टिक सकते हैं। 


४. नन्दन, ५. चीकन, ६. ग्रल्बाई, ७. तुलसी बेहीला, ८. वेनः 
"मानी बेहीला &. ग्रत्थूकि रासी, १०. थोलासी, ११. MAAR, १२. 
'वेहमको तथा १३. कालकोडी--ये;सभी fet सामान्य हैं। इनमें 
से कालकोडी किस्म खाने को दृष्टि से कुछ अच्छी मानी जाती है। 
इन्हें कोट्टायम जिले में श्रल्प परिमाण में उत्पन्न किया जाता है.। 


मसुर की किसमें 
१. कुम्बल वेली--इस किस्म का पत्ता स्वाद में चरपरा तथा 
“आकार में बड़ा होता है। ' 


२. कारी बैली--इस किस्म के पत्ते गहरे हरे, मध्यम आकार के 
कुछ चरपरे तथा देखने में भह होते हैं.। यह मैसुर को सर्वाधिक 
लोकप्रिय किस्म है । इसे 'कारी येली' भी कहा जाता है । 


a _ ३. नागावेली--इसके पत्ते छोटे मघ्र, कोमल तथा सर्प के फन 

‘ad होते Sl इस किस्म को उपज कम होती है।- za 
ग्रथवा 'खासायेली? है 

प्रिय किस्म है। येली' भी कहा जाता है । यह भी लोक 


४. श्रम्बादी-इस किस्म के ~ < r T 
होते हैं | ५ पत्त सम्ब, संकरे तथा न्घ युक्त 


es 4. शैडागर--इस किस्म के पत्ते बहुत लम्बे तथा चपटे श्राकार 
होते हैं । | 


Seg गिडागय--यह भो शेड 1> के 
“पत्तो का भ्राकार कुछ छोटा हा re परतताच 
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७. गंगेरी--इस किस्म के पत्ते गहरे हरे रंग के तथा स्वादिष्ट 
होते हैं। उनके निचली ओर गुलाबी नसे रहती हैं। यह उत्तम कोटि 
की किस्म है, परन्तु इसकी उपज कम होती है। - 

८. नागवेली ९. डोड़ग्या, १०. ग्रस्बाडी-इन सामान्य श्रेणी की | 
किस्मों को उत्तरी कनारा जिले के उपघाट क्षेत्र के नीचे उत्पन्न किया 
जाता है | 

११. कारीयाले KIT होसाकाली १२. नागावेली, १३. जनवेलीः 
ये भी सामान्य fret हैं, इन्हें भी उपयुक्त क्षेत्र में ही पदा किया 
जाता है। 

१४. सचारो, १५. प्रमरवेल्ला, १६. मुन्दकम्‌-ये सामान्य 
किस्में क्विलोन जिले में पैदा की जातो हैं | 

१७. नटन कोटी--इस किस्म के पत्ते छोटे तथा मुलायम होते' 
हैं। इसे कोजीकोडे जिला में उत्पन्न किया जाता है । यह स्थानीय 
रूप में काफी लोकप्रिय है | 

: तमिलनाडु की किस्में 

१. मार--इस किस्म के पत्ते बड़े, गोलाई लिए तथा स्वाद में 
कुछ चरपरे होते हैं। उत्तरी भारत में इसे ग्रधिक पसन्द किया 
` जाता है। 

२. वेथालाई-इस किस्म के पत्ते गहरे हरे, चरपराहट-रहित 
तथा कुछ भद्दे श्राकार के होते हैं। इसे बहुतायत से पैदा किया 
जाता है। 

३. कम्मेस--इस किस्म का पता बड़े आकार का, ग्रधिक गन्ध 
वाला तथा भद्दा होता है। र 

४. कपु र-यह मध्यमकोटि की किस्म है। 
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५. कपूरी-इस किस्म के पत्ते बढे, पीले तथा कुछ चरपराहट 
“लए होते हैं। § 

६. सिफादा-- यह कपूरी किस्म का ही एक भेद है । यह किस्म. 
अधिक समय तक टिकाऊ रहती है।' l 

७. खेसी- यह छोटे पत्तों वाली एक ग्रच्छी किस्म मानी जातो है 

८. वेल्टा कोडी, &. चित्त कोडी, १०, कपु र कोडो, ११. कल्लार 
कोडो-ये सभी ग्रधिक गन्ध वालो मध्यमकोटि की किस्में हैं। ` 

उक्त मुख्य किस्मो के ग्रतिरिक्त क्षेत्रीय भागों वाली मगही? 
महोवा, सांची, महाराजपुरी, बिलोश्रा, कपूरी, सुहागपुरी, फुलवा, 
रामटेकी आदि-नामों वाली और भी अनेक किसमें हैं। 

इनमें से कुछ बहुत अच्छी मानी जाती है श्रौर कुछ किस्में बहुत 
सामान्य होती हैं। 

संक्षेप में, जिन किस्मो के पत्ते स्वाद में कडुए, अधिक छोटे, महे 
आकार के तथा KAN से व्याप्त होते हैं, उन्हें frase कोटि कां | 
| ku m use हु पत्त स्वादिष्ट, बढे, अच्छे आकार के तथा कम 
` 'शिराशर वाले होते हैं, उन्हें उत्तम कोटि का माना जाता है । 
बह तिल जि वाले पानी में जहां वर्ण, स्वाद, गन्ध तथा 
acter वाभिन्नठ़ा पाई जाती है, वहां उनके ग्रुण-धर्म में मी 

MUGS अन्तर पाया जाता है । ` j 


रासायनिक संघठन 
सन र we 
ताक म एक सुगन्धित, हल्के पीतवर्ण का, तीक्ष्ण वात 
i po व उड़नशोल तेल ४% तक होता है । इस तेल 
आ i गधयुक्त करने वाला तथा उनके व्यावहा" 
ˆ“ १7 वाला DAT नामक तत्व होता है । कार्बोलिक 
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ऐसिड की अपेक्षा ५ गुना अधिक एन्टीसेष्टिक'एक 'चविकाल” नामक 
श्रतिशीप्र उड़नशील तत्व तथा पत्तों की चरपराहट तथा रुक्षता को 
भ्रपनी मात्रा के अनुसार कम अधिक प्रमाण में रखने वाले सेस्क्विट- 
'पॅन' तथा 'केडेनीन' नामक तत्व भी पाये जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त 
कुछ स्टाचे, शर्करा एवं कषाय द्रव्य भी इसमें होते हैं | 

पुराने पान की श्रपेक्षा नए पान में उक्त तेल तथा 'डायास्टेस 
एवं शकरा की मात्रा ग्रधिक पाई जाती है । 

पूर्वोक्त उड़नशील तेल कृमिघ्न एवं जुकाम, खांसी, डिफ्थीरिया, 
स्वरनाली का भंग एवं कण्ठ-प्रदाह श्रादि रोगों में लाभकारी है । 
डिफ्थीरिया रोग में इस तेल की १ बुद को १०० ग्रेन पानी में मिला 
कर कुल्ले कराने तथा इसका TAT सू घने से IN होता है । उक्त 
तेल के अभाव में १ वू द तेल के स्थान पर ४ पानों का स्वरस लेने का 
भी विधान है | ; : 

प्रायः हर किस्म के पानों में थोडे-बहुत पियोरिन, पियोरिडिन, 
'एरेकोलीन तथा मरक्युरिक आदि विषेले तत्व भो पाए [जाते हैं । 
बंगला तथा मद्रासी पानों में इन विषले तत्वों की मात्रा कुछ alas 
होती है । ; 

मद्रासी पान में पियेरोबेटीन' नामक विष की मात्रा अधिक होती 
है, जो हृदय की गति को रोकता तथ। उसे शिथिल बनाता है। पान 
के डंठल तथा श्रग्रभाग में ये विषैले तत्व afar होते हैं इसलिए 
पान का बीड़ा वनाते समय उनके डंठल तथा श्रग्रभाग को निकाल 
दिया जाता हैं । कत्या, चूना, सुपारी आदि के संयोग से तैयार किये 
गए पान के बीडे में उक्त विषेले तत्वों का अधिकांश प्रभाव नष्ट हो 
जाता है। 
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विभिन्‍न भाषाओ्रों में पान के नाम 
विभिन्न भाषग्रों में पान तथा पान की बेल को लिखित नामों से 


पुकारा जाता है | 
` संस्कृत १. ताम्बूल, २. ताम्बूली, ३. नागावल्ली, ४. ताम्बूल 


वल्ली, ५. पणंवल्ली श्रादि | 
हिन्दी १. पान, २. ताम्बूल, ३. नागरबेल ग्रादि | 
मराठी १. नागवेल, २. पानबेल, ३. विडयांचेपान 
गुजराती १. नागरबेल | 
बंगला १. पान, २. ताम्बूल 
O फारसी १. तम्बोल। ` 
` अबरी . १. फान। 
अंग्रेजी १. वीटल लीफ। 
. लैटिन १. पाइपर वीटल, २. चविका वीटल । 


3 गुण-धमं तथा प्रयोग 
पान का पत्ता लघु, तीक्ष्ण, तिक्त, कटु, कषाय, कुछ क्षार युक्त, 


> 


कट्‌ विपाक, विशद्‌ तथा उष्णवीर्य है । बंगला पान २ कक्षा में गरम 
तथा रक्ष हे । उष्ण प्रकृति वालों को यह प्रात:काल में हानिकारक है 
यह हृदय, मस्तिष्क, धारण शक्ति, बुद्धि तथा ग्रामाशय को 
बलर, श्रानन्दपुर्वक, रोमकूप तथा विबध का उद्घाटक, मूत्रल, AT 
शोषक, स्वर तथा कण्ठ शोषक, मुख को स्निग्धता का शोधक, AT 
को बलप्रद, क्षुषाप्रद तथा भूठो तषा को शान्तिप्रद है इसे चबाने से 
दांतो की पीड़ा तथा मुख की gira दुर होती है। 

कार होगे शामक, श्रभुलोमन, दुर्गन्ध-नाशक तथा मुख वैशर्थ 
* साथ हो यह दीपन, पाचन, कान्तिकर, अनुलोमन हृदयो” 
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TAF, वाजीकरण, वशीकरण,ब्रण-रोपण, वेद ; 
y AT- ना क्षमक तथा 
प्रशमन भी है । | Bei गोत 

यह वातरक्त, ज्वर, कास, कृमि, शोथ,'पीनस, क्लेद, कंड आदि 
प्रयोज्य तथा रक्तपित्त कर एवं पित्त प्रकोपक है । eee 

नया अथवा श्राधा पका हुआ पान सारक, दाहजनक, रक्‍तदुषक, 
वमन कारक, त्रिदोष कारक तथा श्ररुचिकर होता है। 

पका हुआ पान वल्य, कामोत्तेजक, कान्तिकर तथा त्रिदोष 
नाशक होता है। हुदयावसाद, हृदयदौबंय, अग्निमान्ध, विबन्ध, ध्वज- 
भग, बहुमूत्र, कृमि रोग, प्रतिश्याय, कास, इवास, स्वरभेदतथा ga- 
रोग में पका हुआ पान उपयोगी सिद्धहोता है । 

पके हुए पान में 'डायास्टेस' को पर्याप्त मात्रा रहने से वह स्टार्च 
आदि मिष्टमय पदार्थों को पचाने में सहायक सिद्ध होता हैं। चावल 
आदि मिष्टमय पदार्थ अधिक खाने वालों के लिए पके हुए पान का 
सेवन करना विशेष हितकर है। | | 

कफ प्रधान रोगों में पका हुआ पान विशेष लाभकारी है । स्वर- 
यन्त्र-शोथ, नलिका शोथ तथा तमक-श्वास में पके हुए पान का रस 
मिलाना तथा इसे ऊपर से बांघना हितकर रहता है । / 

पान के पत्तों को ग्रन्थि शोथ, सामान्य शोथ तथा गुणों पर गरम 
करके बांधने से वेदना कम होती है तथा व्रण को लाभ होता है । 
gra पूर्ण पुययुक्त व्रणों का शोधन करने में यह उपयोगी है । सिर 
ददं में इसे कनपटी पर बांधने से लाभ होता है | - 

पान की जड़ को स्वर शुद्धि के लिए मु ह में रख कर चूसा जाता 
है। पान के फलों (पान पिप्पली) का चूर्ण शहद के साथ सेवन करने 
से कास रोग में लाभ होता है तथा कफ ग्रासोनी से निकल जाता है, | 
इष्णवीयं एवं पित्तप्रकोपक होने के कारण गभिणी स्त्री, बालक तथा 
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रक्तपित्त, उरःक्षत, क्षय, मद, मुचर्छा, तोत्र-नेत्र विकार तथा विष- 
प्रकोप प्रादि पैत्तिक विकारों में पान का सेवन नहीं करना त्राहिए। 
रुक्ष प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए भो इसका सेवन अहितकर ति | T 
दुबेलता, ब्रण-पीड़ा, मुखशोषी तथा दुर्बल ज्वर रोगो के लिए भो 
ग्रह हानिकर सिद्ध होता है । 


ताम्बुल सेवन-विधि | 
_ आयुर्वेद में कहा गया है कि पान का सेवन करने से पूर्वे उसके 


मध्य को शिरा को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह बुद्धि-नाशक, 
होती है। पान के म्रग्रभाग (नोंक) तथा मूल भाग (डंठल) को भी 
निकाल देना चाहिए क्योंकि ये पाय श्रथवा रोग-कारक होते हुँ । 

वाचस्पति मिश्र के कथनानुसार पान की पहली पीक विष-तुल्य 
तथा दूसरी पोक मलभेदक होती है, प्रतः पहली दोनों पीकों को थूक 
देना चाहिए, परन्तु भ्रन्य विद्वानों के मतानुसार ऐसा करना तभी 
रवस्य है, जबकि पान में तम्बाकू डाली गई हो,प्रन्यथा पीक थूकने 
की जरूरत नहीं है। 

पान का बीड़ा तय्यार करने से पूर्व पान के पत्ते की शुद्धपानी सै 
भली-भांति धोकर स्वच्छ कपड़े से Gis लेना चाहिए तथा उनके सड़े 

४७ गले भाग को निकाल देना चाहिए। ::; ; : ..... 


अधिक दिनों का गलाया aT कत्था श्रथवा afas | चूना लगा 
हुआ पान अहितकर होता है।: ऐसे पानों के सेवन. से दांतों में aft 
तथा पाय्रोरिया:आदि-रोग- हो जाते हैं -तथा- Zee कॅसर जता 
भयंकर रोग भी हो सकता है । 

पान को मुह में दबाकर सोना श्रहितकर होता है तथा दवर्ग 
में २-४ बार से प्रधिक पान खाना भी हानिकर सिद्ध होता है। 
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. पान के बीड़ों से चूना आदि जो प्रश्नोभक द्रव्य होते हु उनके 
-साथ ही तम्बाकू को मिला देने से मु ह को अन्त: त्वचा में ब्रण होकर 
कैंसर आदि भयानक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, Wa: पान के बोडे में 
तम्बाकू रख कर नहीं खानी चाह़िए। _ 
` बीड़े के लिए काले (गहरे हरे) रंग के पान अच्छे नहीं होते । वे 
कसैले, तिक्त, उष्ण, दाह, मल तथा वक्त्र जाड्यकर होते हैं । शुभ्र 
अथवा पक्रा हुआ पान कफ-वात के रोगों का नाशक, रोचक, दीपन 
तथा पाचक होता है, श्रत: उसी का सेवन करना चाहिए। 
हमारे देश में पान का बीड़ा तय्यार करते समय उसमें चूना, 
कत्था तथा सुपारी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें चूना वात- 
कफ को हरने वाला, कत्था पित्त को हरने वाला तथा सुपारी कफ- 
पित्त शामक होती है । 
प्रातः कफ का समय होता है, Weare पित्त का समय तथा 
रात्रि वात का समय है । भ्रस्तु प्रातःकाल के समय सुपारी, मध्याह्न 
के समय कत्था तथा रात्रि के समय बोडे में बूना कुछ श्रधिक लेना 
ठीक रहता है। परन्तु चूना अत्यधिक मात्रा में कभी नहीं लेना 
चाहिए, क्योंकि उससे दांतों की जड़ें शिथिल हो जाती हैं। 
पान के बीड़े में पड़ने वालो सुपारी कफ-वृद्धि को रोकती है, कत्या 
“पित्त व शीत को शान्त करता है तथा कास, nafaa, कण्ड्‌ ग्रादि को 
दूर कर दांतों के लिए हितकर सिद्ध होता है । चूना उष्ण, क्षार तथा 
वातनाशक होता है । अतः पान के साथ यथोचित मात्रा में इन तीनों 


कारक होता है, Wa: हमेशा परिपक्व पुरानी सुपारी को ही पान में 

: डालना चाहिए । बिना सुपारी के पान खाना भ्रहितकर रहता है 

A बिना पान के अकेली सुपारी का सेवन !करना हानिकर सिद्ध 
तुह , 
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पान में तम्बाकू डालकर सेवन करना अत्यन्त हानिकारक है, 
यह बात पहले कही जा चुकी है, यहां इतना लिख देना और श्राव- 
इयक है कि पान में तम्बाक्‌ डालकर खाने से बार-बार थूकना पड़ता 
है, जिसके कारण उस लालाखाव की बर्बादी होती है, जो पाचन क्रिया 
के लिए अत्यन्त हितकर तथा श्रावश्यक पदार्थ है । तम्बाकू का सेवन 
“करने से लाला ग्रंथियां शिथिल पड़ जाती है, फलतः वे लालास्राव 
कम उत्पन्न करती है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर अत्यधिक हानि- 
कारक प्रभाव पड़ता है। भ्रस्तु पान में तम्बाकू का सेवन भूलकर भी 
नहीं करना चाहिए। 

तम्बाक्‌ के स्थान पर पान में लौंग, जावित्री, जायफल, नारियल 
की गिरी, कपूर, मुलहठी, सौंफ, छोटी इलायची तथा पिपरमेन्ट- 
क्रिस्टल जसे सुगंधित एवं उड्नशील तेल युक्त वस्तुश्रों को सेवन 
करना ग्रत्यन्त हितकर है। केसर, कस्तुरी तथा सोने फे वर्क आदि 
भी विशेष गुणकारी होते हें । इन सबसे भ्रग्नि प्रदीप्त होती है। 
तथा रस रक्त आदि gat, वातनाड़ियों, 'श्रमाशय, श्रांत, फुफ्फुस 
त्वचा एवं मस्तिष्क आदि पर इनका संशोधक, कोटाणु नाशक तथा 
उत्तेजक सुप्रभाव होता है । 

भोजन करने के बाद पान का बीड़ा खाने से मुख-शुद्धि हीती है 
तथा मुख में रहे हुए कफ, मल, कीटाणु तथा श्राहार के ay आदि 
लालारस के साथ-साथ श्रामाशय में पहुंचकर पच जाते हैं। ग्रांतों में 
एकत्र हुई वायु वाहर निकलकर मल को पुरःसरण क्रिया को बढ़ाती 

'है जिसके फलस्वरूप शौच-शुद्धि नियंमित हो जाती है। 


जो लोग चावल, श्रालू आदि कार्वोहाइड़े ट ट युक्त पदार्थों का सेवन 
श्रधिक करते हों, उनके लिए पान के बीड़े का सेवन करना ग्रत्यन्त 
` हितकर रहता है। परन्तु दिन भर में ३-४ बीड़े से श्रधिक नहीं खाने 
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` चाहिए यह वात पहले: बताई जा चुको है । इस संख्या से अधिक 
मात्रा में पान के बीड़े कासिवन ग्रहितकर सिद्ध होता है । 

: यदि पानके वौड़े में चूना श्रधिक होने के कारण मुह जल जाय 
त्त i तुरन्त ही दूध में शक्कर मिलाकर कुल्ली करनी चाहिए श्रथवा 
a 4 Ta गिरी चबानी चाहिए । यदि कभी सुपारी लग - 
जाय ता उस स्थिति में शीतल जल का सेवन करना हि 

तकर 
उचितर होगा । WA 


पान के बीड़े में प्रयुक्त होने वाली 
वस्तुग्रों के संक्षिप्त गुण-धमं 

पान के ale में जिन वस्तुओं का प्रयोगे किया जाता है, उनके 
गुण-धम के विषय में संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए। 

१. चूना--यह उष्ण तथा दाहक है, परन्तु पान के साथ उचित 
मावा में प्रयोग करने से यह दांतों को मजबूत बनाताएतथा हड्डीयों 
को दृढ़ करता है। यह शरीर में लालरंग की वृद्धि करता है, परन्तु 
अधिक मात्रा में सेवन करने से हानिकर सिद्ध होता है। 

२. कत्था--यड रक्त को शुद्ध करता है, दांतों को मजबूत बनाता 
है, मुंहःके व्रणों को नष्ट करता है, TAT Bet नालिका को इलेष्मलः 
केला को ग्रकुंचित करने वाला है । | 
o २. सुपारी--यह मुख को स्वच्छ करने वालो तथा हृदयोत्तेजक 
हैं परन्तु नई सुपारी का सेवनं ग्रहितकर होता faar पान के 
Gat का सेवन करना ग्रथवा श्रधिक मात्रा में सेवन] करना हानि- 
कारक है। इसके बोच का इवेत भाग मादक होता है । 

४. लॉग--यह पाचनःक्िग्रा में सहायक, कृमि और वात नाशक, 
तू के लिए हितकर तथा रक्ताभिसरण एवं श्वसन-क्रिया में 
उपकारक 2 i ; ; 
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५. इलायचो-यह भांतों के पाचक-रस की उत्तम खावक, मुत्र“ 
मागे के दाह की शामक, यकृतू-क्रिया की सुधारक तथा पाचक 
होती है। 

६. नारियल की गिरी- यह पान के बीड़े में चूनें की तीब्रता का 
दामन करने वाली तथा बीडे को मृदु बनाने वाली होती हैं। 

७. मुलहठी--यह कण्ठशोघक, स्वये तथा शुक्र-वद्धक है | 

८. गंजापत्र--ये श्वास-शुद्धि कारक तथा बीड़े को मधुर बनाने 
वाले होते हैं | । 

€. कपुर--यह कफ-नाशक, हृदय के रक्तमिश्रण का उत्त जक, 
मन को प्रसन्नतादायकं, श्रमहारक, आंतों के शूल का नाशक, दांतों 


को दृढ़ करने वाला, जंतु नाशक, शिरःशुल तथा दन्तशूल का शामक 
तथा पाचक है। 


१०. जायफल- यह पाचक, श्रम-परिहारक, हृदय, उत्तम निद्रा- 


कारक, वायु-नियामक तथा शुक्रस्तम्भक हे । 


ओ- ११. कंकोल (कबाब चोनी)--यह। उदर-वात-नाशक, मुख- 
दुर्गन्ध नाशक, पाचक तथा कंठ-शोधक है। 


प्रयोज्याङ्ग 


पान के पत्त, पान की बेल की जड तथा पान के फल--ये तीनों 


वस्तुएं औषधीय योगों में व्यवहृत होती हैं । 
इसके फल--पान की पिप्पली--तथा जड़ के कुलिजन के प्रति 


i 
t 


निधि के रूप में ग्रहण किया जाता है । पान की प्रतिलिधि लौंग हैँ। | 


इलायची, कत्था तथा सुपारी पान के ददे-नाशक हें । 
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विभिन्न रोगों पर भ्रौषधीय उपयोग 


' . विभिन्‍न रोगों पर पान के औषधीय उपयोगों के सम्बन्ध में 
नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए 2 


पारे का विष 
पान के पत्तों के स्वरस के साथ भांगरा एवं तुलसी के पत्तों का 
स्वरस तथा बकरी का दूध मिला कर शरीर पर ४-६ घंटे तक 
मालिश करके शीतल जल से स्नान करायें । 2 


३ दिन तक यह उपचार नियमित रूप से करते रहने पर पारे 
के विष का विकार दूर हो जाता है । 


कुचला का विष 


पान की बेल की जड़ तथा पान के डंठलों का स्वरस १ से २० 
तोला तक; पिलायें । यदि वमन न हो तो १ घण्टे के बाद पुनः पिलायें 
इस प्रकार २-३ दिन तक प्रातः सायं सेवन कराते रहने से .वमंन हो 
कर कुचला के विष का प्रभाव दूर हो जाता है। विष के प्रभाव के 
अनुपात को देखकर ही स्वरस की मात्रा भी निश्चित करनी चाहिए । 


सपे-बिष डच 

पान की बेल की जड़ को पान के बीडे में रखकर खिलाने से 

रोगी को वमन होते हैं। यदि एक बार में न हों तो ऐसे २-४ ae 

खिलाने चाहिए | इससे वमन होने पर सर्प से विष का प्रभाव दूर 

हो जाता है । दंश वाले स्थान पर इसके पत्तों का लगातार प्रयोग 

| करते रहने से विष का प्रभाव मस्तिष्क के ज्ञान तन्तुश्नों पर नहीं 
| होने पाता--यह विदेशी डाक्टरों का मत है।. ढ 
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बिच्छू, छिपकली nfa का विषय 


fazy, छिपकली, बरं, ततेया आदि के दंश किये हुए स्थान पर 
पान के पत्तों का रस मलने से वेदना दूर होतो है तथा विष-प्रकोप 
शान्त हो जाता है । 

भांग, गांजा, AWA एवं मदिरा का नशा 

भांग, गांजा, श्रफीम तथा मदिरा के नशे को उतारने के लिए 
पान के पत्तो केस्वरस को छाछ के साथ मिलाकर पोने से लाभ 
होता है । ; 
सन्तति-निरोध 


(१) पान के पत्तों के स्वरस में कबूतर को बींट मिलाकर पिलाने 
से गभ नहीं ठहरता | 


(२) पान की जड़ के चूर्ण १ से २ मांशा तक को कालोमिचं के 
साथ सेवन कराने से भी गर्भ-स्थिति नहीं हो पाती । 


शोतजन्य स्वर-भङ्ग 


पान क बोडे में मुलहटी का चूर्ण डालकर सेवन करने से शीत- 
जन्य स्वरभङ्ग दूर होता है। 


स्वर-शुद्धि 


हवे बेल की जड़ को मुह में रखकर चूसने से स्वर-शुद्धि 


कफजन्म कष्ठावरोध 
(१) पान के पत्तों का स्वरस २ तोला में ४ रत्तो कालोमि् 
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का चूर्ग तया ६ माशे शहद मिन्नाकर सेवन करने से कफजन्म 
कष्ठावरोध दूर होता है। 

(२) दो-चार पान के बोड़े बताकर उनमें ५ नग कालोमिचे 
डालकर खाने से ककजन्म कष्ठावरोघ में लाभ होता है | 


MATATA 


पान का स्वरस २-२ तोले तक को मात्रा में दिन में २-३ बार 
पिलाते रहने से अ्रत्यधिक नासास्रात्र (नाक से पानो गिरना) में 
लाभ होता है | 
जुकाम 
(१) पान के पत्ते नग ३ तथा तुलसी के पत्ते नग १०-१२ लेकर 
छोटे-छोटे टकड़े कर लें अथवा कतर लें। फिर उन्हें १० तोला पानी 
में डालकर पकायें | जब आधा पानो शेष रह जाय, तब उसमें १ 
| तोला शहद मिलाकर दिन में ३ बार पिलायें । हर बार ताजा FAT, 
बनाकर देने से जुकाम में शीघ्र लाभ होता हैं। । | 
(२) पान के पत्ते नग ४ का स्वरत तिकाल कर, उपे ग्राग 
पर थोड़ा सा गुतगुना करके पिलाते रहने से भा जुकाम में लाम 


होता है | 


बच्चों का डिफ्थोरिया 
(१) थोड़े से गरम पानी में पात के ४ पत्तों का स्वरस मिलाकर 
कुल्ले कराने से बच्चों के डिफ्योरिया रोग, में लाभ होता हैं | 
(२) पानं के तेल को १ बूंद का १० तोला गुनगुते' im 
मिलाकर कुल्ले कराने से भां बच्चों के डिफ्योरिया रोग अमे लो 
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होता है । पान के तेल-को गरम पानी में उबालकर उसकी भाप भीः 
सुघाई जाती है। 
i बच्चों का भ्रजीर्ण 
पान के रस में थोडा-सा शहद मिलाकर चटाने से बच्चों के 
आध्मा तथा भ्रजीर्ण रोम में लाभ होता है। इससे श्रपानवायु की 
रुकावट दूर हो जाती है। | 
बच्चों को कुकर खांसो 
= पान के रस में थोडा-सा शहद मिलाकर चटाने से बच्चों की 
? सुखी खांसी तथा कुकर खांसी में लाभ होता है । 
बच्चों की कोष्ठ बद्धता 
पान के डंटल को श्ररण्डी को तेल में भिगोकर अथवा उसके 
ऊपर SH साबुन का काग लगाकर गुदा में प्रवेश कराने से 
मल निकल जाता है तथा कोष्ठ बद्धता दूर होकर ग्रफारी,: बेचैनीः 
तथा उदरशूल में राहत मिलती है। l 
- बच्चों को छातो का-कफ 
बच्चे की छाती में कफ भर गया हों तो पान के पत्ते पर एरण्डं 
का तेल FIERY, उसे भरिन पर तपाकर थोड़ा-सा गुनगुना कर लें! 
फिर उस पत्ते.को बाल्क की छाती पर बांध दें, तो उसके प्रभाव से 
कफ पतला होकर बाहर निकल जायगा । 
, बच्चों के रोगों पर अनुपान .. 
बच्चों के जुकाम, खांसी, ज्वर श्रादि रोगों में मुख्य ग्रोषघ के साथ 
अनुपान के रूप में पान के स्वरस का सेवन कराने से शीघ लाभ 
हाता K . ë 5 . क 
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अण्डकोषों में पानो उतर AAT 
अण्ड कोषों में पानी उतरने की प्राथमिक श्रवस्था में ५-६ बंगला: 
पानों को गर्म करके उन्हें ग्रण्डकोषों पर बांघते रहने से लाभ होता 
है। यदि इससे अ्रधिक गर्मी का अनुभव हो तो १-२ पान ही बांधने 
चाहिए । यदि नित्य बांधने से कुछ gant सी अनुभव हो तो १-२. 


दिन के अन्तर से पान बांधने चाहिए | 


वेदना युक्त व्रण 
ga के ताजे कोमल. पत्तों पर घी अथवा औषधीय तेल चुपड़- 
कर बांधने से वेदना युवत ब्रण तथा फफोलों पर लाभ होता है। इस. 
से ब्रणों का शमन एवं शोधन भी हो जाता है। | 


मुह के छाले 


पान के पत्तों के स्वरस को शहद के साथ चटाने से मुह के छालों. 
तथा मुखपाक रोग में लाभ होता है । ० 


हूल और शोथ 
वान के पके पत्तों को गरम करके बांधने से सामान्य a af 
शोध, स्तनशोथ, TRAY, नलिका-शोथ, ATA २ थ, तयक- 
श्वास आदि में लाभ होताहै। 
. कफ प्रधान रोगों में पान विक्षेष लाभकारी है। तमक श्वास, 


त्र शोथ में रोगी स्थान पर पान के पत्तों 


को बांघने के साथ ही यदि पान का स्वरस मिलाया भी जाय तोः 


ate लाभ होता है | 
पाइवंशूल श्रादि में पान क 1 
जा सकता है। 


तों को पुल्टिस के रूप में भी बांधा, 
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इलीपद 
प्रतिदिन ७ पान के पत्तों को पोस कर कल्क बनायें, फिर उसमें 
-६ माहे तक संघा नमक का चूर्ण मिलाकर जल के साथ सेवन करते 

- रहें तो इलीपद रोग में लाभ होता है । 
इस प्रयोग को २१ दिन तक नियमित रूप से करते रहने के बाद 

३ दिन के लिए बन्द कर देना चाहिए । 
इस योग द्वारा यदि किसी कारणवश लाभ न हो सका तो कोई 
हानि भी नहीं होगी, Aa: इस योग का निभेयतापूर्वक प्रयोग किया 
| जा सकता है । 


सिर ददं . | 
पान के पत्तों को गुनगुना. करके कनपटी पर बांघने से सिर का 
-दद दूर हो जाता हे | 
कान का द्द 


 ठंडी हवा ग्रथवा ठंडे पानी के श्राघात से यदि कान में ददं हो तो 
“पान के पत्तों के स्वरस को थोड़ा-सा गुनगुना करके देदै वालो कान 
“में डाल दें तया ऊपर से सेंक करें तो पर्याप्त लाभ होगा । 


यदि कान पक गया हो ale उसमें से मवाद बहता हो तो उसके 
“लिए भी यह योग श्रत्यन्त लाभकारी रहेगा । 
आँखो को वात पीड़ा 


T पान के पत्तों La स्वरस को कुछ बू दें डालने तया पान के ऊपर 
चा चुपड कर श्रांखा पर बांधने से नेंत्रों को वात पोडा में लाभ होता है 
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नेत्राभिष्यन्द 
` पान के स्वरस में थोड़ा सा शहद मिलाकर आंखों में डालने से 
नेत्राभिष्यन्द में लाभ होता है । यह योग रतौंधी में भी हितकर है।. 
हृदय को दुर्बलता 

पान के स्वरस में दूनी शक्कर मिलाकर शरबत बना लें। इस शर्बत 
के सेवन से निबलता के कारण बार-बार घड़कने वाली हृदय को 
तीब्र गति में सुधार होता है तथा पाचनशक्ति बढ़ती है। 

ज्वर 

(१) पान का स्वरस ४ माशा तक को, गुनगुना करके दिन में 
२-३ बार मिलाने से सामान्य ज्वर में;लाभ होता है । | 

(२) पान के स्वरस को शहद में मिलाकर चटाने,से भी सामान्य 
ज्वर में लाभ होता है। 

| विषम ज्वर 

लाल किटकरी का फूला १ माशा को पान के रस के साथ ज्वर 
बढ़ाने से ३ घंटा पूर्व मिलाने से इकतारा, तिजारी, चौथेया तथा प्रति 
दिन के विषमज्वर, (मलेरिया) में. लाभ.होता है । 

श्वास | 

इवास के दौरे के समय दो पानों का साधारण बीड़ा बनाकर, 
उसमें २ नग काली मिर्ज तथा १ नग छोटी इलायची डालकर, घोरे- 
घोरे खुब चबाकर उसके रस को निगलते रहने से श्वास का वेग कम 
होकर, श्रारामं की अनुभूति होती है | 

आयु एवं प्रकृति ग्रनुसार कालीमिचों की संख्या को २ से ५ तक 
किया जा सकता है । 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


WA 


aN 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
३८ 
| आमाशयं की निबलता 
पान के बीड़े में १ रंतो संघानमक डालकर दिन में ३-४ बार 


म्सेवन करने से आमाशय को निबलता, क्षुवामांघ, आलस्य तथा 
am एवं कफ की वृद्धि ग्रादि विकार दूर होते हँ । 


मुह को gra 
पान के बीड़ों में कत्या-चूना के साथ ही २ रत्ती शीतल मिर्च, १ 
-रत्ती जावित्री, १ रत्ती छोटी इलायची के दाने तथा चौथाई रत्ती 
“कपूर डालकर दिन में २-३ बोर घीरे-घीरे चबाते रहने से मुह की 
STS दूर होती है । 
पान के विशिष्ट श्रीषधीय योग 
` पान के विशिष्ट ौषधोय-योगों को नीचे लिखे भ्रनुसार समझना 
चाहिए 
ताम्बुला सव [१] 
अच्छे पके पानो का स्वरस १ सेर लेकर, उसे किसी कांच ग्रथवा 


चीनी मिट्टी के पात्र में भरदें। फिर उसमें २॥ सेर शुद्ध शहद, १ सेर 
खांड, श्राधा सेर मद्यार्क (४५ प्रतिशत. वाली शराब) तथा ४-४ 


| ale सोंठ, AMA, दालचीनी, नागकेशर, श्रकरकरा तथा तुलसी की 
- मंजरी का चूर्ण मिला: दे । तत्पंद्चात्‌ बतंन का मुह भली-भांति वन्द 


करके उसे कपड़ मिट्टी कर, १५ दिन तक किसी सुरक्षित स्थान में 


RFA रहने दें तत्पश्चात्‌ छानकेर प्रयोग में लायें y «5: * : 


4 
मात्रा--१ मारो से १ तोला तक, प्रात:-सायं | 
यह ग्रासव ज्वर-नाशक, अरिनिदीपक, कार्योदीपक तथा बल- 


; कारक है । इसके सेवन से कफज, कास ग्रादि _विकार शीघ्र दर हों 
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जाते हैं। सन्निपात को अन्तिम ग्रवस्था में ag अत्यन्त प्रभावकारी 
सिद्ध होता है 


~ 


ताम्बुलासव [२] 

सर्वप्रथम मिट्टी के एक शुद्ध मटके को. जामुन के नये हरे पत्तों के 
क्वाथ से भलो-भांति धोकर स्वच्छ कर लें । फिर उसके भोतर लाख 
_ का लेप करें । जब लेप सूख जाय, तब उसे खांड तथा श्रगर की 
'घूनी देकर पृथ्वी में इस प्रकार गाढ़ें कि आधा मटका जमोन के 
भीतर और आधा ऊपर R | 


फिर, उस मटके में १५००६पानों को कूट-पोसकर डाल दें तथा 

२८ तोला घाम के फूल, आधा सेर सुपारो का चूणं, आधा सेर कत्या 

का चूर्ण, ५ सेर शहद, ७॥ सेर पानो, ८ तोला कंकोल (कबाब चोनो) 

: का चूर्ण, ८ तोला पोपल का चूर्ण तया ४-४ तोला. हरड़, बहेडा, 

आंवला, जायफल, बड़ी इलायची तथा लोंग के फूलों. का चूर्ण 
मिला दें । 


३ दिन तक इन सब वस्तुओं को स्वच्छ हाथों से मलते रहें। 
जब सब द्रव्य एकरस हो जायें ओर मटके में सू -सू शब्द होनें लगे। 
तब १५ सेर गुड़ को १३ सेर पानो में मिलाकर श्रग्नि पर गरम करें 
भोर गुड़ के भलो-भांति घुल जाने पर उस पानो फो पूर्वोक्त मटके में 
भर दें तत्पश्चात्‌ मटक्रे का मुह ढककर तया .कपड़ मिट्टी करके 
उसे १ मास तक सुरक्षित रक्खा रहने दें । तत्पश्चात्‌ मटके का मुह _ 
खोलकर उसमें AL श्रासव को बाहर. निकालकर तथा. छानकर | 


चोतलों में भर' लें । 

सात्रा--१ तोला, प्रात:सायं | . ; 

यह आसव बलवंद्ध क, वीर्योत्पादक तथा कान्तिवद्ध क है। १ 
चर्ष तक नियमपूर्वक प्रतिदिन सेवन करते रहने पर यहं AZ की 
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बृद्धि करता तथाःशरीर को स्वस्थ बनांये रखता है। सब प्रकार के 
कफ-विकार, ग्रशं (बवासीर) तथा श्रश्मरी रोग (पथरी) में यह 
„ विशेष लाभकारी है। | 
इस आसव को गंध, स्वाद तथा रंग-रूप सभी उत्तम तथा श्राक- 
षंक होतेहैँ। २ । ; 
गकं ताम्बूल 
अच्छे पके हुए पान नग १२२५, धाय के फूल १० सेर, गुड़ १.० 
सेर, शहद & सेर तथा जायफल का मोटा चूर्ण ५ तोला लेकर, इन. 
FGA को १॥-मन पानी में २४ घंटे तक भिगोये रखने के बाद 
भभके से १० सेर भ्रकं खींचलें । 
सात्रा--६ माशे से १ तोला तक प्रातः-सायं | 
यह AP शरीर के ग्राभ्यऱ्तरिक, KAJA की पुष्टि करता है तथा 
बलवद्ध क, पाचक, शोषनाशंक एवं कामोद्दीपक है । 


ada ताम्डूल [ १] 
अच्छे पके हुए ५० नग Gal के छोटे-छोटे टुकड़े कर TE १०० 
तोला पानी में पकायें | जब श्राधा पानी-शेष रह जाय, तब उसे छान 
लें । फिर उसमें ५० तोला शक्कर मिलाकर पुनः आग पर चढ़ाकर 
एक तार की चाशनी पका लें । फिर नीचे उतारकर, शीतल हो जाने 
पर बोतलों में भरकर रख लें। i 
मात्रा--२ से ३ तोला तक, समभाग जल मिलाकर, दिन में २ 
- या ३ बार। l 
_ यह शबंत हृदय के विकारों पर विशेष लाभ करता है। इसके 
Tr हृदय बलवान होता है, हृदय-दौबंल्य-जाम इवास का दौरा 
कम होता है तथा पाचन-क्रिया सुधर जाती है। 
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इस शर्बेत की चाशनी को पकाने के वाद उसमें यदि यथोचित 
मात्रा में लोंग, जावित्री तथा केशर का चूर्ण भी मिला दिया जाय तो 


यह और भी श्रधिक गुणकारी, उत्तेजक, हृदय को बलप्रदायक तथा 
वाजीकरण हो जाता है। 


aaa ma [२] 

बंगला पानों का स्वरस २० तोला में आधा पेर मिश्री मिलाकर 
एक तार की चाशनी तंयार कर लें, फिर उसमें ६-६ माशे छोटी इला- 
यची के बीज, छोटी पीपल तथा वंश लोचन का चूर्ण तथा ३-३ माशे 
तज, लौंग एवं केशर का चूर्ण मिलाकर खूब घोंट देने के बाद बोतलों 
में भरकर रख लें। E si 

सात्रा--६ माशे से १ तोला तक, दिन'में ३ बार। 

इस दंत को चाटने से दूषित कफ वाहर निकल जाता है तथा 
कास-श्वास रोग में लाभ होता है। 


श्रावश्यक ज्ञातव्य न | 

(१) पान के बीडे में जावित्री, कस्तुरी, कपूर तथा सुपारी 
आदि डालकर सेवन केरने से कामोत्तेजना ग्रधिक होती है । ग्रतः 
ऐसे बीड़े का सेवन निर्बल वीय वाले मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह उनके लिए लाभ के स्थान पर हानिकर सिद्ध होगा । 

(२) पान के बीड़े में कोकेन रखकर खाते वाले व्यसनी लोग 
भी पाये जाते Eb पान में कोकेन खाने से कामवासना अत्यधिक बढ़ 
जाती है, जिसकी qia è वाद आने वाली शिथिलता शरीर का 
सर्वनाश कर देती है। कोकेन खाने की लत ऐसी पड़ जाती है कि 
फिर उसके बिना पान खाया ही नहीं जाता। ऐसे कोकेन युक्त पान 


-का बीड़ा खाने वाले लोग वासना-पङ्ग में गिरकर शीघ्र ही मृत्यु 
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का शिकार बन जाते हैं। अतः पान के बीडे में कोकेन का सेवन भुल- 

कर भी नहीं करना चाहिए । 

पान की खेती 

पान को फसल के लिए मानसूनी वातावरण ग्रधिक उपयुक्त 

रहता है । केरल के समुद्र तटेवर्ती क्षेत्र, बम्बई का बेसिन क्षेत्र, असम 
.का पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपो भूमि के दक्षिण-पर्चिमी तट के वन 

पान की खेती के लिए प्रत्याधिक उपयुक्त स्थल हैं। 


| पान!को Sat के लिए इस प्रकार को fret वालो भूमि उपयुक्त 
` रहती है, जो उपजाऊ हो और जिसमें पानी के निकास का अच्छा 
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प्रबन्ध होता है, वहां पान की बेलें भली भांति पनपती हैं। नमकीन 
तथा क्षारीय भूमि में पान की खेती नहीं कीजा सकती।ी | 


न पान के खेत इस प्रकार रक्खे जाते हैं कि वे दोनों और से ढाल 
हों। ऐसे खेतों में पानी के निकास की सुविधा रहती है। 
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विभिन्‍न राज्यों में पाई जाने वाली लाल, खाकी तथा मध्यम 
काली मिट्टियों में भी पान की फसल उगाई जा सकती है। ति 
नाडू तथा मैसूर के विभिन्‍न भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों 
पान की फसल उगाई जाती है, परन्तु सभी जगह पानी के निकास 
वाली तथा कीचड़ युक्त गिलावा मिट्टी पान की खेती के लिए सबसे 
अच्छी समभी जाती है । क ae 
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लाल तथा बलुई मिट्टियां भी पान की खेती के लिए उपयुक्त 
पाई गई है, परन्तु बहुत गहरी कोचड वालो, पानी के ठहराव वाली 
जिनकी भीतरी तहें ANT हों तथा नमक अथवा क्षार युक्त TATA) 
इस की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त रहती हैं | 


बेलों को रोपाई 


विभिन्न क्षेत्रों में पान की रोपाई का समय ग्रलग-प्रखग होता 
है। सामान्यत: जिन स्थानों को मिट्टी में पानी के निकास का प्रबन्ध 
SS होता है, वहां रोपाई वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में ही की जाती है। 
केरल, मैसूर, ग्रासाम को पहाडियाँ तथा दक्षिणी क्षेत्र ऐसे ही 
स्थान हैं। | at 

बम्वई के दक्षिणो जिले एवं श्रांध तथा मैसूर के कुछ जिलों में 
जहां कि शेवरी,, पंगाए,ग्रगाथी आदि सजीव सहारों का उपयोग 
किया जाता है, पान की बेल की रोपाई Wea से श्रक्टूबर तक की 
जाती है । मैसूर तथा बम्बई के बेसिन तेत्र में, जहां कि हल्की ठंड 
पड़ती है रोपाई का कार्य ग्रक्टूबर-नवम्बर तक होता है । 

उत्तर प्रदेश तथां पश्चिमी बंगाल के मेदानो-क्षेत्रों में, जहां कि 
वर्षा देर से होती है तथा शीत ऋतु में ठंड अ्रधिक पड़ती है, रोपाई 
का कार्य मार्च-अप्रेल में आरम्भ किया जाता है तथा दक्षिण भारत में 
रोपाई का कार्य मई- जून से आरम्भ होता है तथा उत्तरी भारत में 
मार्च-अ्रप्रल के भ्रन्त तक समाप्त हो जाता है | 


: A की बेल के पर्याप्त बढ़े हुए पोधों में से काटी गई कलमों द्वारा 
नई पोष रोपने का कार्य किया जाता है। बेल के निचले भाग में से 
प्राप्त को गई कलमें ग्रंकुराने' में श्रधिक समय ले लेती हैं तथा कभी-' 


` कभो श्रसकल भो हो जातो हैं, प्रत: बेलों के उपरो भाग से प्राप्त 
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कलमें रोपाई के लिए west रहती है और वे स रलतापुर्वक TS 
पकड़ लेती हैं । 


पि 

\ N x N Ls 

AN १ 
Ya = 


रोपाई के लिए बेलों के | टुकड़ें कितने बड़े होने चाहिए--इसका 
कोई निश्चित परिमाण नहीं है । विभिन्न क्षेत्रों मै विभिन्न प्रकार के 
टुकड़े काम में लाये जाते हैं। स्थाई पौधों के लिए ३ फुट तक 


; लम्बे टुकड़ों की रोपाई की जाती है । महाराष्ट्र, बम्बई, तमिल नाडू, 


मैसूर भ्रादि में १॥ फुट तक के तथा उत्तर प्रदेश एवं पड्चिमी बंगाल 


` में ३-४ इंच तक के लम्बे टुकड़े हो रोपाई के लिए पर्याप्तं समेते हैं। 
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बौधों की रोपाई ३ से ६ इंच तक के श्रन्तर से पक्तियों में की 
जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में एक एकड़ भूमि में ८ हजार से २५ हजार 
६क टुकड़े लगाए जाते हैं। 
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रोपाई करते से पुर्वं पहले वयारियों को सींचा जाता है, फिर वेलों 
के टुकड़े के निचले सिरे को थोड़ा-सा मोड़ .कर जमीन में रोप दिया 
जाता है। 
a पानं की कलमें लगभग ३ सप्ताह में जम जाती हैं तथा एक महीने 
में उनमें पहली पत्ती फूट श्राती है। बेलों के जमजाने के बाद[उनकी 
- उचित देखभाल, बेलो को सहारों पर चढ़ाना, छाया के अनुकूल 
. बताता निराई, मिट्टी चढाना, सिरे छांटना, सिंचाई, पानी की 


~ 
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निकासी, पत्तों का चुनाव तया बेलों का उत्तारना आदि 
सावधानीपूर्वक करने चाहिए । अक f ; 


पानी की बेल के लिए सहारे को आवश्यकता होतो है ये सहारे 
सजीव श्रथवा निर्जीव वस्तुओं के हो सकते हैं। 
सामान्यतः पान की बेले एक वर्ष में १० से १५ फूट तक की 
. चाई तक उठती हैं 1 इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उनमें सामान्य 
श्राकार के पत्ते उत्पन्न करने को क्षमता कम' रह जाती है, अतः उन्हे 
वर्ष में एक बार घरती पर नीचे उतार देने से उन्हें पुनः उचित 
आकार के पत्रोत्पादन की शक्ति से सम्पन्न कर दिया जाता है। बेल 
को नीचे उतारने के बाद उसकी कुण्डली की गई सभो गांठों से कतले 
फटने लगते हैं तथा उतनी ही प्रारम्भिक बेलें उत्पन्न हो जाती हैं 
अतः बेलों का उतारा जाना ग्रत्यन्त श्रावदयक है । टहनियों के बढ़ने 
पर बेलों को पुन: ऊपर चढ़ाया जाता है । पुनः चढ़ाई का काम दूसरी 
उतराई तक चलता रहता है । 
पान की खेती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारो के लिए हमारी 
“पान की काइत' नामक पुस्तक का ग्रध्ययन करना चाहिए । 


१२४७२ टैक्निकल प्रिंटिंग प्रेस सोनीपत (निकट दिल्ली) में मुद्रित 
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हि पान के गुणा तथा उपयोग 


SU “4 


पान को खेतो भारत के विभन्न भागों में की जातो हें 
गुण-धमं-यह उष्णवीयं, कफवात शामक, पित्त प्रकोपक, दीपन, 
पाचन, श्रनुलोमत, दुर्गन्धि नाशक, .हृदयोत्तेजक, वाजीकरण, 
व्रणरःपक्, रक्तपित्तकर तथा वेदना शाभक है | वातरक्त, 
Maa, कास, कंड, कमि, शोथ, ज्वर आदि में इसका प्रयोग 
किया.जाता है । | 

उपग्रोग-- १--कत्या, चूना तथा सुपारी के साथ पान का उपयोग 
मुख-चुद्धि के लिए सम्पूर्ण भारत में प्रचलित है । 
२--सिर दद में पान के पत्तों को कनपटी पर बांधने से राभ होता .: 
s 2 | =: 
३--पान के पत्तों को गरम करके बांधने से शोथ एवं वेदना में लाथ > 
होता है। y 
४-बरं-ततेया आदि के काटने पर दंशित स्थान पर पाव के पत्तों-:.. 
का रस मलने से वेदना एवं विष-प्रकोप को शांति होती है। ` 
५--पान के रस को गरम करके ४ माशे तक की मात्रा में दिन में 7: 

२-३ बार पिलाने से सामान्य ज्वर में लाभ होता है 


naa f of 


tora’ के विषय a fazaa जानकारी तथा Kisa 


if 


'बी०पी०पी० a द्वारा मंगाने का एकमात्र स्थान 


